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आरोविल प्रतिष्ठान 
अधिसूचना 
आरोविल, 42 जनवरी, 2024 


फा.सं. एएफ/4-4/2023.---शासी बोर्ड, केंद्रीय सरकार के अनुमोदन से आरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 988 
(988 का 54) की धारा 32 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्‌ :- 


4. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ--() इन नियमों का संक्षिप्त नाम आरोविल प्रतिष्ठान (कार्य समिति के चयन के लिए 
फ्रेमवर्क) विनियम, 2024 है। 


(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाएं-() इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-- 
(क) “अधिनियम” से आरोविल प्रतिष्ठान अधिनियम, 988 (7988 का 54) afar है ; 


(ख) “निवासियों का रजिस्टर” से अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन रखा जाने वाला 
निवासियों का रजिस्टर अभिप्रेत है ; 


(ग) "निवासी" से कोई व्यष्टि अभिप्रेत है, जिसके नाम को निवासियों के रजिस्टर में दर्ज किया गया है ; 

(घ) “नियम” से आरोविल प्रतिष्ठान नियम, 997 ata है ; 

(=) “चयन प्रक्रिया समिति” से अधिनियम की धारा i6 की उपधारा (4) के अधीन गठित स्वतंत्र और 
स्थायी समिति अभिगप्रेत है । 
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(2) शब्द और पद, जो इन विनियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, लेकिन अधिनियम और नियमों में 
परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा, जो उनका क्रमश: अधिनियम और नियमों में हैं । 

3. चयन प्रक्रिया समिति का weq—() शासी बोर्ड, निवासियों की समिति में से नामांकन आमंत्रित करने के 
पश्चात और इस प्रकार प्राप्त नामांकनों में से प्रशासन के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले निवासियों में से पांच व्यक्तियों के 


पैनल की “चयन प्रक्रिया समिति” के रूप में नियुक्ति करेगा, जो कार्य समिति में सदस्यों के स्वतंत्र और न्‍्यायोचित चयन को 
सुनिश्चित करेगी | 


(2) 


(6) 


चयन प्रक्रिया समिति एकमत विनिश्चय से अपने कारोबार का संव्यवहार करने की प्रक्रिया को विनियमित 
करेगी। 
आरोविल प्रतिष्ठान सचिवालय, चयन प्रक्रिया समिति को सचिवालयी सहायता प्रदान करेगा | 


शासी बोर्ड, निवासियों की समिति से नामांकन मांगने के पश्चात उन सदस्यों को प्रतिस्थापित करने के 
लिए, जिन्होंने अपने पद से या तो त्यागपत्र दे दिया है या किसी और कारण से, चयन प्रक्रिया समिति के 
सदस्य नहीं रहे हैं, सदस्यों का चयन करेगा | 


शासी बोर्ड को उस दशा में चयन प्रक्रिया समिति में किसी व्यक्ति के बने रहने का पुनर्विलोकन करने का 
अधिकार होगा यदि ऐसे किसी सदस्य के विरुद्ध समिति को कोई शिकायत प्राप्त होती है । 


कार्य समिति के चयन के लिए प्रक्रिया पूरी होने के पश्चात्‌ विद्यमान कार्य समिति का विघटन कर दिया 
जाएगा | 


4. चयन प्रक्रिया समिति के कृत्य--() चयन प्रक्रिया समिति के कृत्य-- 
(क) 


(ख) 


(ग) 
(2) चयन प्रक्रिया समिति चयन प्रक्रिया के प्रस्ताव का पुनर्विलोकन करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में 
रखेगी, अर्थात्‌: -- 


(क) 


(ख) 


(ग) 
(घ) 


चयन प्रक्रिया का पुनर्विलोकन करना या निवासियों की सभा द्वारा सुझाए गए नए संशोधनों पर 
विचार करना और उपांतरणों का प्रस्ताव करना, यदि अपेक्षित हो और उन्हें फीडबैक के लिए 
निवासियों की समिति के समक्ष रखना; 


सुनिश्चित करें कि ऑरोविल में आयोजकों के लिए माँ के दिशानिर्देश जो परिशिष्ट 4 में यथा विनिर्दिष्ट 
इस प्रशासनिक स्थिति में सेवा करने के इच्छुक लोगों से अपेक्षित आचरण का आधार है; 


चयन प्रक्रिया को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संचालित करें। 


प्रस्तावित चयन प्रक्रिया निष्पक्षता, पारदर्शिता, गैर-भेदभाव, समावेशिता, सदस्यों की क्षमता 
सुनिश्चित करती है और ऑरोविल के आदर्शों का पालन करती है; 


प्रस्तावित चयन प्रक्रिया ऑरोविल में एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा देना सुनिश्चित करती है जो 
परिशिष्ट ॥ में निर्दिष्ट माता, ऑरोविल के संस्थापक द्वारा दिए गए सिद्धांतों और मार्गदर्शन का 
कठोरता से पालन करता है; 


प्रस्ताव में आयु, लिंग और विभिन्न राष्ट्रीयताओं की पर्याप्त प्रस्तुति सुनिश्चित करना; 
सुनिश्चित करें कि यहां कार्य समिति के सदस्यों के लिए नियमित प्रशिक्षण का एक अंतर्निर्मित तंत्र है। 


5. कार्य समिति में सेवा करने के लिए सदस्यता मानदंड- अभ्यर्थी जिसे कार्य समिति की सेवा में रहना है, 
निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करेगा, अर्थात्‌: - 


(क) 


वह निवासी होगा और निरंतर पांच वर्ष की न्यूनतम अवधि के लिये निवासियों के रजिस्टर में प्रविष्ट 
किया गया हो; 


वह भू- विधि, अधिनियम, नियम, विनियम, स्थायी आदेश, क़ानून और आदेश का पालन करेगा जो 
समय-समय पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जा सकते हैं; 


वह सदस्य के रूप में पूर्णकालिक उपलब्ध होगा; 


वह एक अवधि के लिए कार्य समिति में काम करेगा और वह अगली एक अवधि के समाप्त होने के 
पश्चात्‌ पुनः आवेदन कर सकता है | 
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6. चयन प्रक्रिया दस्तावेज़ को अंतिम रूप देना - (क) चयन प्रक्रिया समिति द्वारा तैयार की गई पुनर्विलोकन चयन 
प्रक्रिया, निवासियों की सभा से प्रतिक्रिया के लिए ऑरोविल फाउंडेशन की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी ; 


(ख) अपलोड किए गए दस्तावेज़ में चयन प्रक्रिया समिति द्वारा चयन प्रक्रिया के प्रस्तावित संशोधन 
सम्मिलित होंगे ; 

(ग) पक्षकारों को अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेज के अपलोड की तारीख से चौदह दिनों 
की अनुमति दी जाएगी ; 


(घ) चुनाव प्रक्रिया समिति निवासियों से प्राप्त टिप्पणियों पर विचार करेगी और इसे ऑरोविल 
फाउंडेशन की वेबसाइट पर टिप्पणियों पर अपनी प्रतिक्रिया के साथ, निवासियों की सभा से 
प्रतिक्रिया की अंतिम तारीख के चौदह दिनों के अपश्चात अपलोड करेगी ; 


(=) चयन प्रक्रिया समिति चयन प्रक्रिया पद्धति को अंतिम रूप देगी और निवासियों की सभा और शासी 
बोर्ड को प्रस्तुत करेगी ; 


(च) शासी बोर्ड द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित दस्तावेज इसके अनुमोदन के पश्चात्‌ सात दिनों की 
अवधि के भीतर ऑरोविल फाउंडेशन की वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा और यह तुरंत प्रभावी 
होगा, जब तक कि उसमें भिन्न तारीख विनिर्दिष्ट न हो | 


डॉ. जयंती एस. रवि, सचिव 
[विज्ञापन-/4/असा./694/2023-24] 


परिशिष्ट 4 
श्री अरबिंदो और माता के उद्धरण 
ऑरोविले फाउंडेशन (कार्यकारी समिति के चयन के लिए रूपरेखा) 
विनियम 2023 
I. सामान्य उद्धरण 
श्री अरबिंदो द्वारा पांच सपने 


45 अगस्त, 7947 को स्वतंत्र भारत का जन्मदिन Sl यह उसके लिए एक पुराने युग के अंत, एक नए युग की शुरुआत का 
प्रतीक है। लेकिन हम इसे अपने जीवन से भी बना सकते हैं और एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में कार्य कर सकते हैं, जो पूरी दुनिया 
के लिए, मानवता के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक भविष्य के लिए एक नए युग के उद्धाटन में एक 
महत्वपूर्ण तारीख है। 


45 अगस्त मेरा अपना जन्मदिन है और यह स्वाभाविक रूप से मेरे लिए संतुष्टिदायक है कि इसे इस विशाल महत्व को ग्रहण 
करना चाहिए था। मैं इस संयोग को एक संयोग के रूप में नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति की स्वीकृति और मुहर के रूप में लेता हूं जो 
उस कार्य पर मेरे कदमों का मार्गदर्शन करता है जिसके साथ मैंने जीवन शुरू किया था, इसके पूर्ण फल की शुरुआत 
थी। वास्तव में, इस दिन मैं लगभग सभी विश्व-आंदोलनों को देख सकता हूं जिन्हें मैंने अपने जीवनकाल में पूरा होते देखने की 
उम्मीद की थी, हालांकि तब वे अव्यवहारिक सपनों की तरह लग रहे थे, जो फलीभूत हो रहे थे या उपलब्धि के रास्ते पर 
थे। इन सभी आंदोलनों में स्वतंत्र भारत अच्छी तरह से एक बड़ी भूमिका निभा सकता है और एक अग्रणी स्थान ले सकता है। 


इन सपनों में से पहला एक क्रांतिकारी आंदोलन था जो एक स्वतंत्र और एकजुट भारत का निर्माण करेगा। भारत आज स्वतंत्र है 
लेकिन उसने एकता हासिल नहीं की है। एक पल में यह लगभग ऐसा लग रहा था कि मुक्ति के कार्य में वह ब्रिटिश विजय से 
पहले अलग-अलग राज्यों की अराजकता में वापस गिर जाएगी। लेकिन सौभाग्य से अब यह संभव लगता है कि यह खतरा टल 
जाएगा और एक बड़ा और शक्तिशाली होगा, हालांकि अभी तक एक पूर्ण संघ स्थापित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा, 
संविधान सभा की बुद्धिमानी से कठोर नीति ने यह संभव बना दिया है कि दलित वर्गों की समस्या बिना किसी दरार या 
दरार के हल की जाएगी। लेकिन हिंदुओं और मुसलमानों में पुराना सांप्रदायिक विभाजन अब देश के स्थायी राजनीतिक 
विभाजन में बदल गया है। यह आशा की जानी चाहिए कि इस स्थापित तथ्य को हमेशा के लिए या एक अस्थायी समीचीन 
से अधिक कुछ भी स्वीकार नहीं किया जाएगा। क्‍योंकि अगर यह रहता है, तो भारत गंभीर रूप से कमजोर हो सकता है, 
यहां तक कि अपंग भी हो सकता है: नागरिक संघर्ष हमेशा संभव हो सकता है, यहां तक कि एक नया आक्रमण और विदेशी 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


विजय भी संभव हो सकती Sl भारत का आंतरिक विकास और समृद्धि बाधित हो सकती है, राष्ट्रों के बीच उसकी स्थिति 
कमजोर हो सकती है, उसका भाग्य बिगड़ सकता है या यहां तक कि निराश भी हो सकता है। 


यह नहीं होना चाहिए; विभाजन जाना चाहिए। आइए हम आशा करते हैं कि यह स्वाभाविक रूप से हो सकता है, न केवल शांति 
और सामंजस्य की आवश्यकता की बढ़ती मान्यता से, बल्कि सामान्य कार्रवाई की आवश्यकता से, सामान्य कार्रवाई के 
अभ्यास और उस उद्देश्य के लिए साधनों के निर्माण से। इस तरह एकता अंततः किसी भी रूप में आ सकती है - सटीक रूप में 
व्यावहारिक हो सकता है लेकिन मौलिक महत्व नहीं हो सकता है। लेकिन किसी भी तरह से, किसी भी तरह से, विभाजन को 
दूर किया जाना चाहिए; एकता हासिल की जानी चाहिए, क्योंकि यह भारत के भविष्य की महानता के लिए आवश्यक है। 


एक और सपना एशिया के लोगों के पुनरुत्थान और मुक्ति और मानव सभ्यता की प्रगति में उनकी महान भूमिका में उनकी 
वापसी के लिए था। एशिया का उदय हुआ है; बड़े हिस्से अब काफी स्वतंत्र हैं या इस समय मुक्त हो रहे हैं: इसके अन्य अभी 
भी विषय या आंशिक रूप से विषय भाग स्वतंत्रता की दिशा में जो भी संघर्ष कर रहे हैं, उससे गुजर रहे हैं। बस थोड़ा सा 
किया जाना है और वह यह आज या कल किया जाएगा। वहां भारत को अपनी भूमिका निभानी है और उसने इसे एक ऊर्जा 
और क्षमता के साथ खेलना शुरू कर दिया है जो पहले से ही उसकी संभावनाओं के माप और राष्ट्रों की परिषद में वह स्थान ले 
सकता है। 


तीसरा सपना एक विश्व-संघ था जो सभी मानव जाति के लिए एक निष्पक्ष, उज्वल और महान जीवन का बाहरी आधार 
था। मानव दुनिया का एकीकरण चल रहा है; एक अपूर्ण दीक्षा संगठित है लेकिन जबरदस्त कठिनाइयों के खिलाफ संघर्ष कर 
रही है। लेकिन गति वहां है और इसे अनिवार्य रूप से बढ़ना और जीतना चाहिए। यहां भी भारत ने एक प्रमुख भूमिका 
निभानी शुरू कर दी है और यदि वह उस बड़े राजनेता कौशल को विकसित कर सकती है जो वर्तमान तथ्यों और तात्कालिक 
संभावनाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में देखती है और इसे करीब लाती है, तो उसकी उपस्थिति एक धीमी और 
डरपोक और एक साहसिक और तेज विकास के बीच सभी अंतर कर सकती है। एक तबाही हस्तक्षेप कर सकती है और जो 
किया जा रहा है उसे बाधित या नष्ट कर सकती है, लेकिन फिर भी अंतिम परिणाम निश्चित है। एकीकरण के लिए प्रकृति की 
आवश्यकता है, एक अपरिहार्य आंदोलन है। राष्ट्रों के लिए इसकी आवश्यकता भी स्पष्ट है, क्योंकि इसके बिना छोटे राष्ट्रों की 
स्वतंत्रता किसी भी क्षण खतरे में पड़ सकती है और बड़े और शक्तिशाली राष्ट्रों का जीवन भी असुरक्षित हो सकता 
है। इसलिए एकीकरण सभी के हित में है, और केवल मानवीय अनैतिकता और मूर्खतापूर्ण स्वार्थ ही इसे रोक सकते हैं; 
लेकिन ये प्रकृति और ईश्वरीय इच्छा की आवश्यकता के खिलाफ हमेशा के लिए खड़े नहीं हो सकते हैं। लेकिन एक बाहरी 
आधार पर्याप्त नहीं है; एक अंतरराष्ट्रीय भावना और दृष्टिकोण विकसित होना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय रूपों और संस्थानों को 
दिखाई देना चाहिए, शायद दोहरी या बहुपक्षीय नागरिकता, जानबूझकर आदान-प्रदान या संस्कृतियों के स्वैच्छिक संलयन 
जैसे विकास। राष्ट्रवाद ने खुद को पूरा कर लिया होगा और अपना उग्रवाद खो दिया होगा और अब इन चीजों को आत्म- 
संरक्षण और अपने दृष्टिकोण की अभिन्नता के साथ असंगत नहीं पाएगा। एकता की एक नई भावना मानव जाति को पकड़ 
लेगी। 


एक और सपना, दुनिया को भारत का आध्यात्मिक उपहार पहले ही शुरू हो चुका है। भारत की आध्यात्मिकता यूरोप और 
अमेरिका में लगातार बढ़ रही है। यह आंदोलन बढ़ेगा; उस समय की आपदाओं के बीच अधिक से अधिक आंखें आशा के साथ 
उसकी ओर मुड़ रही हैं और न केवल उसकी शिक्षाओं के लिए, बल्कि उसके मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास के लिए भी 
एक बढ़ता हुआ सहारा है। 


अंतिम सपना विकास में एक कदम था जो मनुष्य को एक उच्च और बड़ी चेतना में ले जाएगा और उन समस्याओं का 
समाधान शुरू करेगा जिन्होंने उसे परेशान और परेशान किया है क्योंकि उसने पहली बार सोचना शुरू किया था और 
व्यक्तिगत पूर्णता और एक परिपूर्ण समाज का सपना देखा था। यह अभी भी एक व्यक्तिगत आशा और एक विचार है, एक 
आदर्श जो भारत और पश्चिम दोनों में अग्रगामी दिमागों पर पकड़ बनाना शुरू कर दिया Sl रास्ते में आने वाली कठिनाइयां 
किसी भी अन्य प्रयास क्षेत्र की तुलना में अधिक विकट हैं, लेकिन कठिनाइयों को दूर करने के लिए बनाया गया था और यदि 
सर्वोच्च इच्छा है, तो उन्हें दूर किया जाएगा। यहां भी, यदि यह विकास होना है, क्‍योंकि इसे आत्मा और आंतरिक चेतना के 
विकास के माध्यम से आगे बढ़ना चाहिए, पहल भारत से आ सकती है और, हालांकि दायरा सार्वभौमिक होना चाहिए, 
केंद्रीय आंदोलन उसका हो सकता है। 


भारत की मुक्ति की इस तारीख में मैंने ऐसी विषय-वस्तु प्रस्तुत की है; यह आशा कहां तक उचित होगी या नहीं, यह नए और 
स्वतंत्र भारत पर निर्भर करता है। 


श्री ATH, आत्मकथात्मक नोट्स 
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2. माँ द्वारा एक सपना 


पृथ्वी पर कहीं न कहीं एक ऐसा स्थान होना चाहिए जिसे कोई भी राष्ट्र अपना नहीं मान सके, जहां सद्भावना के 
सभी मनुष्य, जिनकी गंभीर आकांक्षा है, दुनिया के नागरिकों के रूप में स्वतंत्र रूप से रह सकें और एक ही अधिकार का पालन 
कर सकें, जो कि सर्वोच्च सत्य है; शांति, सामंजस्य और सद्भाव का एक स्थान जहां मनुष्य की सभी लड़ने की प्रवृत्ति का उपयोग 
विशेष रूप से मनुष्य पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाएगा। 


उसके दुखों और दुखों के कारण, उसकी कमजोरियों और अज्ञानता पर काबू पाने के लिए, उसकी सीमाओं और अक्षमताओं पर 
विजय प्राप्त करने के लिए; एक ऐसा स्थान जहां आत्मा की जरूरतों और प्रगति की चिंता को इच्छाओं और जुनूनों की संतुष्टि, 
आनंद और भौतिक आनंद की खोज पर प्राथमिकता दी जाएगी। इस स्थान पर, बच्चे अपनी आत्माओं के साथ संपर्क खोए बिना 
अभिन्न रूप से बढ़ने और विकसित करने में सक्षम होंगे; शिक्षा परीक्षा उत्तीर्ण करने या प्रमाण पत्र और पद प्राप्त करने के लिए 
नहीं दी जाएगी, बल्कि मौजूदा संकायों को समृद्ध करने और नए लोगों को लाने के लिए दी जाएगी। इस स्थान पर, उपाधियों 
और पदों को सेवा और संगठित करने के अवसरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा; प्रत्येक की शारीरिक आवश्यकताओं को 
समान रूप से प्रदान किया जाएगा, और सामान्य संगठन में बौद्धिक, नैतिक और आध्यात्मिक श्रेष्ठता जीवन के सुख और 
शक्तियों में वृद्धि से नहीं बल्कि कर्तव्यों और जिम्मेदारियों में वृद्धि से व्यक्त की जाएगी।सौंदर्य अपने सभी कलात्मक रूपों, 
चित्रकला, मूर्तिकला, संगीत, साहित्य में सभी के लिए समान रूप से सुलभ होगा; इससे मिलने वाले आनंद को साझा करने 
की क्षमता केवल प्रत्येक की क्षमताओं द्वारा सीमित होगी, न कि सामाजिक या वित्तीय स्थिति द्वारा। क्योंकि इस आदर्श 
स्थान पर धन अब संप्रभु स्वामी नहीं होगा; व्यक्तिगत मूल्य का भौतिक धन और सामाजिक स्थिति की तुलना में कहीं अधिक 
महत्व होगा। वहां, काम किसी के जीवन यापन का एक तरीका नहीं होगा, बल्कि अपने आप को व्यक्त करने और पूरे 
समुदाय की सेवा करते हुए अपनी क्षमताओं और संभावनाओं को विकसित करने का एक तरीका होगा, जो अपने हिस्से के 
लिए, प्रत्येक व्यक्ति के निर्वाह और कार्य क्षेत्र के लिए प्रदान करेगा। संक्षेप में, यह एक ऐसी जगह होगी जहां मानव संबंध, जो 
आम तौर पर लगभग विशेष रूप से प्रतिस्पर्धा और संघर्ष पर आधारित होते हैं, को अच्छा करने, सहयोग और वास्तविक 
भाईचारे के संबंधों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। 


पृथ्वी निश्चित रूप से ऐसे आदर्श को साकार करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मानव जाति के पास अभी तक इसे समझने 
और अपनाने के लिए पर्याप्त ज्ञान नहीं है और न ही चेतन बल जो इसे निष्पादित करने के लिए अपरिहार्य है; यही कारण है 
कि मैं इसे एक सपना कहता हूं। 


और फिर भी यह सपना वास्तविकता बनने की राह पर है; यही वह है जिसके लिए हम श्री अरबिंदो के आश्रम में, बहुत छोटे 
पैमाने पर, हमारे सीमित साधनों के अनुपात में प्रयास कर रहे हैं। एहसास निश्चित रूप से परिपूर्ण से बहुत दूर है, लेकिन यह 
प्रगतिशील है; थोड़ा-थोड़ा करके हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, जिसे हम आशा करते हैं कि हम एक दिन दुनिया 
को वर्तमान अराजकता से उभरने के लिए एक व्यावहारिक और प्रभावी तरीके के रूप में पेश करने में सक्षम हो सकते हैं, 
एक नए जीवन में जन्म लेने के लिए जो अधिक सामंजस्यपूर्ण और सच्चा है। 


द मदर बुलेटिन अगस्त 7954 सीडब्ल्यूएससीई: 
ऑन एजुकेशन वॉल्यूस-/2 फुड्रीमा/ 


3. ऑरोविले चार्टर 


4) ऑरोविले विशेष रूप से किसी से संबंधित नहीं है। ऑरोविले पूरी तरह से मानवता से संबंधित है। लेकिन ऑरोविले में 
रहने के लिए दिव्य चेतना का इच्छुक सेवक होना चाहिए। 


2) ऑरोविले एक अंतहीन शिक्षा, निरंतर प्रगति और एक युवा का स्थान होगा जो कभी बूढ़ा नहीं होता है। 
3) आऑरोविले अतीत और भविष्य के बीच पुल बनना चाहता है। 
बाहर और भीतर से सभी खोजों का लाभ उठाते हुए, ऑरोविले साहसपूर्वक भविष्य की प्राप्तियों की ओर बढ़ेगा। 
4) ऑरोविले एक वास्तविक मानव एकता के जीवित अवतार के लिए भौतिक और आध्यात्मिक शोध का एक स्थल होगा। 
द मदर, फरवरी 28,968 
CWMCE, शब्द ऑफ द मदर, GS-3, उद्देश्य और सिद्धांत 
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4. ऑरोविले में रहने के लिए एक सच्चे ऑरोविलियन स्थितियां बनने के लिए 


‘) 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


पहली आवश्यकता यह जानने के लिए आंतरिक खोज है कि सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, नस्लीय और 
वंशानुगत दिखावे के पीछे वास्तव में क्‍या है। 


केंद्र में एक स्वतंत्र, विशाल और जानने वाला व्यक्ति है, जो हमारी खोज की प्रतीक्षा कर रहा है और जिसे 
ऑरोविले में हमारे अस्तित्व और हमारे जीवन का सक्रिय केंद्र बनना चाहिए। 

नैतिक और सामाजिक परंपराओं से मुक्त होने के लिए कोई ऑरोविले में रहता है; लेकिन यह स्वतंत्रता 
अहंकार के लिए, उसकी इच्छाओं और महत्वाकांक्षाओं के लिए एक नई दासता नहीं होनी चाहिए। किसी की 
इच्छाओं की पूर्ति आंतरिक खोज के मार्ग को रोकती है जो केवल पूर्ण उदासीनता की शांति और पारदर्शिता में 
प्राप्त की जा सकती है। 


ऑरोविलियन को व्यक्तिगत कब्जे की भावना खोनी चाहिए। भौतिक संसार में हमारे मार्ग के लिए, जो हमारे 
जीवन और हमारे कार्य के लिए अपरिहार्य है, उसे उस स्थान के अनुसार हमारे निपटान में रखा जाता 

है जिस पर हमें कब्जा करना चाहिए। 

जितना अधिक हम सचेत रूप से अपने आंतरिक अस्तित्व के संपर्क में होते हैं, उतना ही सटीक साधन हमें दिए 
जाते हैं। 

काम, यहां तक कि मैनुअल काम, आंतरिक खोज के लिए कुछ अपरिहार्य है। यदि कोई काम नहीं करता है, यदि 
कोई अपनी चेतना को पदार्थ में नहीं डालता है, तो बाद वाला कभी विकसित नहीं होगा। चेतना को अपने 


शरीर के माध्यम से थोड़ा सा पदार्थ व्यवस्थित करने देना बहुत अच्छा है। अपने चारों ओर व्यवस्था स्थापित 
करने से स्वयं के भीतर व्यवस्था लाने में मदद मिलती है। 


किसी को अपने जीवन को बाहरी और कृत्रिम नियमों के अनुसार नहीं, बल्कि एक संगठित आंतरिक चेतना 
के अनुसार व्यवस्थित करना चाहिए, क्‍योंकि यदि कोई जीवन को उच्च चेतना के नियंत्रण के अधीन किए 
बिना चलने देता है, तो यह चंचल और अव्यंजक हो जाता है। यह इस अर्थ में किसी का समय बर्बाद करना है 
कि पदार्थ बिना किसी सचेत उपयोग के रहता है। 


पूरी पृथ्वी को नई प्रजातियों के आगमन के लिए खुद को तैयार करना चाहिए, और ऑरोविले इस आगमन 
को तेज करने के लिए सचेत रूप से काम करना चाहता है। 


थोड़ा-थोड़ा करके यह हमारे सामने प्रकट हो जाएगा कि यह नई प्रजाति क्या होनी चाहिए, और इस बीच 
सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम खुद को पूरी तरह से ईश्वर को समर्पित करें। 


द मदर ॥3 TA, ॥/970 
CWMCE, AT के शब्द, खंड-73, लक्ष्य और सिद्धांत 


5. ऑरोविले विश्व शांति, मित्रता, बंधुत्व, एकता की दिशा में एक प्रयास Sl 


Il. संगठन पर। 


ऑरोविले WAT, 209 7969 


. मैंने 'प्रबर्तक' में "समाज के बारे में" नामक एक छोटा सा लेख लिखा था जिसमें मैंने संघ या समुदाय के बारे में बात 
की थी। मैं विभाजन पर आधारित समुदाय नहीं चाहता। मैं आत्मा पर आधारित एक समुदाय चाहता हूं और आत्मा की एकता 
को रूप देना चाहता हूं। (...) 


आप शायद पूछेंगे कि संघ की क्या आवश्यकता है? मुझे मुक्त होने दो और हर बर्तन को भर दो। सभी एक हो जाएं, सभी उस 
विशाल एकता के भीतर हों। यह सब सच है, लेकिन यह सच्चाई का केवल एक पक्ष है। हमारा व्यवसाय केवल निराकार आत्मा 
के साथ नहीं है; हमें जीवन को भी निर्देशित करना है। आकार और रूप के बिना, जीवन में कोई प्रभावी आंदोलन नहीं है। यह 
शब्दहीन है जिसने रूप ले लिया है, और नाम और रूप की धारणा माया का मूल्य नहीं है। रूप की सकारात्मक आवश्यकता ने 
रूप की धारणा को जन्म दिया है। हम किसी को बाहर नहीं करना चाहते 
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दुनिया की गतिविधियों के बारे Al राजनीति, व्यापार, सामाजिक संगठन, कविता, कला, साहित्य- सब कुछ बना 
रहेगा। लेकिन सभी को एक नया जीवन, एक नया रूप दिया जाएगा। 


श्री alae, बंगाली में लेखन, 
श्री अराबिंदो का अपने भाई को एक पत्र पृष्ठ 364 


2. इसके विपरीत, श्री अरबिंदो हमें बताते हैं कि एक सच्चा समुदाय - जिसे वह एक ज्ञानवादी या सुपरमेंटल समुदाय 
कहते हैं - केवल अपने प्रत्येक सदस्य के आंतरिक बोध पर आधारित हो सकता है, प्रत्येक समुदाय के अन्य सभी सदस्यों के 
साथ अपनी वास्तविक, ठोस एकता और पहचान को महसूस करता है; अर्थात्‌, प्रत्येक व्यक्ति को खुद को एक सदस्य से जुड़ा 
हुआ महसूस नहीं करना चाहिए।अन्य सभी मनमाने तरीके से, लेकिन यह कि सभी अपने भीतर एक हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए, 
दूसरों को अपने शरीर के रूप में खुद होना चाहिए - मानसिक और कृत्रिम तरीके से नहीं, बल्कि चेतना के एक तथ्य के माध्यम 
से, एक आंतरिक अनुभूति द्वारा। 


इसका मतलब यह है कि इस तरह के ज्ञानवादी सामूहिकता का एहसास करने की उम्मीद करने से पहले, प्रत्येक कोसबसे 
पहले एक ज्ञानवादी प्राणी बनना चाहिए (या कम से कम बनना शुरू करना चाहिए)। 


द मदर 3 जुलाई; /957 


3. एक आध्यात्मिक समाज ही व्यक्तिगत सद्भाव और सांप्रदायिक खुशी का शासन ला सकता है; या, शब्दों में, जो तर्क और 
जुनून द्वारा दुरुपयोग के लिए उत्तरदायी हैं, फिर भी हम सबसे अधिक अभिव्यंजक हैं, एक नए प्रकार का धर्मतंत्र, पृथ्वी पर 
भगवान का राज्य, एक धर्मतंत्र जो मनुष्यों के दिल और दिमाग में ईश्वर द्वारा मानव जाति की सरकार होगी। 


श्री alae, मानव चक्र 


4. प्राणियों की एक सुपरमेंटल या ज्ञानवादी जाति एक ही प्रकार के अनुसार बनाई गई जाति नहीं होगी, जिसे एक 
निश्चित पैटर्न में ढाला जाएगा; क्‍योंकि सुपरमाइंड का नियम विविधता में एकता पूर्ण है, और इसलिए ज्ञानवादी चेतना की 
अभिव्यक्ति में अनंत विविधता होगी, हालांकि वह चेतना अभी भी अपने आधार में एक होगी, अपने संविधान में, अपने सभी 
प्रकट और सर्व-एकजुर क्रम में। 


श्री अरबिंदो, सीडब्ल्यूएसए, द लाइफ जिवाइन; द ग्रॉस्टिक AS 


5. लोकतंत्र का लाभ व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और माल की सुरक्षा अत्याचारी या स्वार्थी कुछ लोगों के चंगुल से है; 
इसकी बुराई मानवता में महानता का पतन है। 


श्री अराबिंदो 


6. मुझे लगता है कि लोकतंत्र... पहले से ही दस साल की उम्र में, मैंने लोकतंत्र को बेवकूफ पाया (वहां, फ्रांस में), लेकिन 
वैसे भी ... वहां फ्रांस में यह मूर्खतापूर्ण है (लैकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता), लेकिन किसी भी तरह से मुझे नहीं लगता कि 
लोकतंत्र भारत की भावना के अनुरूप एक संगठन है- कम से कम नहीं। और सबूत यह है कि यह लोगों की सामूहिकता नहीं है 
जो चीजों को नियंत्रित करती है, यह कुछ बदमाश हैं जो खुद को आगे बढ़ाते हैं, कहते हैं, "मैं इसका प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं 
इसका प्रतिनिधित्व करता हूं ..." 


द मदर; एजेंडा; वॉल्यूस 70 76 अगस्त, /969 
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4 TH: आप ऑरोविले के लिए कौन AT राजनीतिक संगठन चाहते हैं? 


एक मनोरंजक परिभाषा मेरे लिए होती है: एक दिव्य अराजकता। लेकिन दुनिया नहीं समझेगी। पुरुषों को अपने मानसिक 
अस्तित्व के प्रति सचेत होना चाहिए और निश्चित नियमों और कानूनों के बिना खुद को सहज रूप से व्यवस्थित करना 
चाहिए - यही आदर्श है। इसके लिए, किसी को अपने मानसिक अस्तित्व के संपर्क में होना चाहिए, किसी को इसके द्वारा 
निर्देशित किया जाना चाहिए और अहंकार का अधिकार और प्रभाव गायब हो जाना चाहिए। 


द मदर, Hae एजेंडा, 28 दिसंबर, 4972 


8. ऑरोविले राजनीति के लिए एक जगह नहीं है; ऑरोविले और ऑरोविले के कार्यालयों में कोई राजनीति नहीं की 
जानी चाहिए। 


द मदर, द मदर ऑन ऑरोविले, 45 फरवरी, 4973 


9. ऑरोविले को सभी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक से परे सत्य की सेवा में होना चाहिए 
प्रतिबद्धता। ऑरोविले शांति, ईमानदारी और सच्चाई की दिशा में प्रयास है। 


द मदर, द मदर ऑन ऑरोविले, 20 सितंबर, 966 


40. जीवन की अपूर्ण और अपूर्ण वास्तविकताओं को नियंत्रित करने और मन को सीमित करने की अनुमति देने के बजाय 
विचारों के बढ़ते प्रकाश द्वारा जीवन को नियंत्रित करने का प्रयास मानव प्रगति में प्रगति का एक विशिष्ट संकेत है। लेकिन 
सही मोड़ उस दूर के कदम के साथ आएगा जो जीवन को नियंत्रित करने के प्रयास को शुरू करता है, जिसके द्वारा विचार 
स्वयं केवल एक संकेत और एक साधन है, आत्मा, आंतरिक अस्तित्व, और हमारे जीने के तरीकों को आत्म-पूर्ति की 
आवश्यकता की बढ़ती ऊंचाई और चौड़ाई के लिए एक स्वतंत्र अवसर बनाने के लिए। यही वास्तविक, गहन भावना है जिसे 
हमें स्वतंत्रता के प्रभावी सिद्धांत के रूप में आत्मनिर्णय के विचार से जोड़ना सीखना होगा। 


श्री ATH, मानव चक्र, पृष्ठ 626 


4.00 आप जानते हैं कि ऑरोविले के लिए सैकड़ों लोग आए हैं... काम करने के बजाय, वे अपना समय बात करने और 
चैट करने में बिताएं! वे मुझे पत्र भेजते हैं। उनका पूरा मानसिक अहंकार है उत्साह से बुदबुदाते हुए, वे सभी। क्या आपने 
उन्हें देखा है? 
सतप्रेम: Tell मुझे डर है कि वे मुझे "बुला" सकते हैं! उन्होंने पहले से ही चर्चा शुरू कर दी है कि शहर की राजनीतिक स्थिति 
क्या होगी - यहां तक कि पहला पत्थर रखे जाने से पहले ही! और उनमें से एक, एक कम्युनिस्ट पंथ वाला व्यक्ति (वह वह है 
जिसके पास एहसास की सबसे बड़ी ऊर्जा और शक्ति है), बदनाम है: उसने कल मुझे लिखा, यह कहते हुए कि वह किसी ऐसी 
चीज में भाग नहीं ले सकता जो "विशुद्ध रूप से लोकतांत्रिक" नहीं था! ... तो मैंने उसे यह जवाब दिया (माँ सतप्रेम को 
अपना नोट सौंपती है): "ऑरोविले को सभी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक विश्वासों से परे सत्य की सेवा में होना 
चाहिए। मैंने उसे कई बातें बताईं (माँ मानसिक संचार का इशारा करती है), लेकिन इन सबसे ऊपर, मैंने इस तथ्य पर बहुत 
जोर दिया कि पहले शहर का निर्माण करना बेहतर होगा! और यह हम बाद में देखेंगे। क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा कि उनके 
लिए यह महत्वपूर्ण था कि हमें लोकतांत्रिक प्रणाली में बने रहना चाहिए "जब तक कि कुछ बेहतर नहीं मिल जाता। मैंने उसे 
जवाब देने का मन किया, "आपको कैसे पता कि कुछ बेहतर नहीं मिला है? लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा। 

द मदर, द मदर्स एजेंडा, (3 अगस्त, 4966 
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42. ऑरोविले एक सार्वभौमिक शहर बनना चाहता है जहां सभी देशों के पुरुष और महिलाएं सभी पंथों, सभी 
राजनीति और सभी राष्ट्रीयताओं से ऊपर शांति और प्रगतिशील सद्भाव में रहने में सक्षम हैं। ऑरोविले का उद्देश्य मानव 
एकता को साकार करना है। 


द मदर, 8 सितंबर, /965 


43.  रोजर एंगर को जवाब जिसने पूछा था: "ऑरोविले का राजनीतिक संगठन कैसा होगा? 


(रोजर के नोट्स में प्रविष्टि) कोई राजनीति नहीं होगी। शहर को एक नगरपालिका परिषद, तकनीशियनों की एक समिति 
द्वारा निर्देशित किया जाएगा, जिसका नेतृत्व (किसी भी मनमानी से बचने के लिए) प्राधिकरण में दो लोगों द्वारा किया 
जाएगा, जो अब मन द्वारा कैद नहीं हैं, जिनके पास सच्चा ज्ञान है। कोई भी नियम यथासंभव उदार और बहुत लचीला 
होगा। आवश्यकताओं के अनुसार नियम उत्पन्न होने चाहिए। विश्व-आंदोलनों के साथ बने रहने के लिए प्लास्टिसिटी और 
तेजी की आवश्यकता होती है, ताकि सार्वभौमिक प्रगति के पीछे न पड़ें। सत्य एक समग्रता है, बहिष्करण नहीं। भविष्य का 
आदमी बुद्धिजीवी नहीं होगा। शहर के भीतर जीवन के नियमों को देश के नियमों का पालन करना चाहिए। 


द मदर, आश्रय अभिलेखायार (ऑस्कर की फाइल), TH. वॉल्यूस 8/2 पी. 
/5. BA THT ART अंग्रेजी अनुवाद 


44. यदि सर्वोच्च चेतना का कोई प्रतिनिधि नहीं है (जो निश्चित रूप से हो सकता है), यदि कोई नहीं है, तो हम शायद 
(यह कोशिश करने लायक होगा) उसे सरकार के साथ एक छोटी संख्या से बदल सकते हैं - हमें चार और आठ के बीच चयन 
करना होगा, कुछ इस तरह: चार, सात या आठ - एक छोटी संख्या जिसमें सहज बुद्धि है। "सहज ज्ञान युक्त" "बुद्धि" से अधिक 
महत्वपूर्ण है: उनके पास एक अंतर्ज्ञान होना चाहिए जो बौद्धिक रूप से प्रकट होता है। (व्यावहारिक दृष्टिकोण से इसमें कुछ 
कमियां होंगी, लेकिन यह सबसे निचले पायदान: समाजवाद या साम्यवाद की तुलना में सच्चाई के करीब हो सकता है। सभी 
मध्यस्थ अक्षम साबित हुए हैं: धर्मतंत्र, अभिजात वर्ग, लोकतंत्र, प्लूटोक्रेसी - यह सब पूरी तरह से विफल है। दूसरा भी अब 
अपनी नाकामी का सबूत दे रहा है, सरकार ने... हम इसे क्या कह सकते हैं? प्रजातंत्र? (लेकिन लोकतंत्र हमेशा शिक्षित, 
अमीर लोगों के विचार का तात्पर्य है। इसने इसकी पूर्ण अक्षमता का प्रमाण दिया है। 


माँ AT का एजेंडा, 70 अप्रैल, 7968 


45. संगठित होने की शर्तें - एक आयोजक होने के लिए (यह "शासन करने के लिए नहीं है," यह व्यवस्थित करने के लिए 
है) - एक आयोजक होने की शर्तें ये होनी चाहिए: कोई और इच्छाएं नहीं, कोई अधिक प्राथमिकताएं नहीं, कोई आकर्षण 
नहीं, कोई और प्रतिकर्षण नहीं - सभी चीजों के लिए एक आदर्श समानता। ईमानदारी, ज़ाहिर है, लेकिन यह कहने के बिना 
चला जाता है: जहां भी अगंभीरता प्रवेश करती है, जहर एक ही समय में प्रवेश करता Sl और फिर, केवल वे लोग जो स्वयं 
उस स्थिति में हैं, यह समझ सकते हैं कि दूसरा इसमें है या नहीं। वर्तमान में, सभी मानव संगठन इस पर आधारित हैं: 
दृश्यमान तथ्य (जो एक झूठ है), जनता की राय (एक और झूठ), और नैतिक भावना, जो एक तीसरा झूठ है! (माँ हंसती 
है) इसलिए।।। 

माँ aT का एजेंडा, 25 ATA ॥970 


46. समस्या हमेशा एक ही होती है: जिन लोगों को जिम्मेदारी दी गई है, वे ऐसे लोग होने चाहिए... सार्वभौमिक 
चेतना, ज़ाहिर है, अन्यथा ... जहां कहीं भी एक व्यक्तिगत चेतना है, इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति शासन करने में असमर्थ 
है - हम देख सकते हैं कि सरकारें कैसी हैं, यह भयावह है! (बाद में...) 


अपनी सामान्य चेतना में, मनुष्य किसी भी अधिकार को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, चाहे वह कितना भी वैध क्‍यों न हो, 
अगर इसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता है जिसे वे मानते हैं कि वे अपने समान स्तर पर हैं। दूसरी ओर, 
मानव अधिकार को दूसरों पर वैध रूप से प्रयोग करने के लिए, इसे इस हद तक प्रबुद्ध, निष्पक्ष और अहंकारी होना चाहिए 
कि कोई भी इसके मूल्य को यथोचित रूप से चुनौती नहीं दे सकता Sl केवल वही जिसके पास सच्चे न्याय की पूर्ण समझ है, 
पालन किए जाने के अधिकार का दावा कर सकता है। जब मैं कहता हूं कि "बुद्धिमान" को दुनिया पर शासन करना चाहिए, 
तो मैं एक राजनीतिक दृष्टिकोण नहीं ले रहा हूं, बल्कि एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण ले रहा हूं। सरकार के विभिन्न रूप वैसे ही 
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रह सकते हैं जैसे वे हैं; यह केवल द्वितीयक महत्व का Sl लेकिन सत्ता में बैठे पुरुषों की सामाजिक स्थिति जो भी हो, उन्हें उन 
लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए जिन्होंने सत्य को महसूस किया है और सर्वोच्च के अलावा कोई अन्य इच्छा नहीं है। 


माँ aT का एजेंडा; 77 सितंबर, ॥959 


AUROVILLE FOUNDATION 
NOTIFICATION 
Auroville, the 2th January, 2024 


F.No.AF/-4/2023.—In exercise of the powers conferred by section 32 of the Auroville Foundation Act, 
988 (54 of 988), the Governing Board, with the approval of the Central Government, hereby makes the following 
regulations, namely:— 


l. Short title and commencement.—() These regulations may be called the Auroville Foundation (Framework for 
Selection of Working Committee) Regulations, 2024. 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 
2. Definitions. - (.) In these regulations, unless the context otherwise requires,— 
(a) Act” means the Auroville Foundation Act, 988 (54 of 988); 


(b) “register of residents” means the register of residents maintained under sub-section (l) of section 8 of the 
Act; 


(c) “resident” means an individual whose name has been entered in the register of residents; 
(d) “rules” means the Auroville Foundation Rules, 997; 


(e) “Selection Process Committee” means an independent and permanent committee constituted under sub- 
section (l) of ” 


(f) section l6 of the Act; 


(2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act or the rules, shall have the meanings 
respectively assigned to them in the said Act or the rules. 


3. Constitution of a Selection Process Committee. —()The Governing Board, after a call for nominations from the 
Residents Assembly and from the nominations thus received, shall appoint a panel of five persons from amongst 
the residents, having expertise in the field of administration, as the “Selection Process Committee” to ensure free 
and fair selection of Members to the Working Committee. 


(2) The Selection Process Committee may, by unanimous decision, regulate the procedure for transaction of its 
business. 


(3) The Auroville Foundation Secretariat shall provide secretarial assistance to the Selection Process Committee. 


(4) The Governing Board, after a call for nominations from the Residents Assembly, shall select members to 
replace those who either resign from their position or for any other reason cease to be members of the 
Selection Process Committee. 


(5) The Governing Board shall have the authority to review the continuation of a person in the Selection Process 
Committee in case of any complaint received against any member of such Committee. 


(6) The extant Working Committee shall be dissolved after the selection process for Working Committee is 
completed. 


4. Functions of Selection Process Committee. - ()The functions of the Selection Process Committee is to— 


(a) review the extant selection process or consider new amendment suggested by the Residents Assembly and 
propose for modifications, if required, and place it before the Residents Assembly for feedback; 


(b) ensure that the Mother’s guidelines for organisers in Auroville which is the basis for the conduct expected of 
those who wish to serve in this administrative position as specified in Appendix I, 
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(c) conduct the selection process in a free and fair manner. 


(2) The Selection Process Committee shall take into consideration the following points while reviewing the proposal 
of the selection process, namely:— 


(a) that the proposed selection process ensures fairness, transparency, non-discrimination, inclusiveness, 


competence of members and adheres to the ideals of Auroville; 


(b) that the proposed selection process ensures to foster a climate in Auroville that strictly adheres to the 


principles and guidance of Auroville’s organisation given by the Mother as specified in Appendix 7; 


(c) ensure a good representation of age, gender and different nationalities into the proposal; 


(d) ensure that there is an inbuilt mechanism of regular training to the members of the Working Committee. 


5. Membership criteria to serve in Working Committee. -The candidate who wishes to serve in the Working 
Committee shall fulfill the following criteria, namely:— 


(a) 


(d) 


he shall be a resident and have been entered in the Register of Residents for a minimum period of five 
consecutive years; 


he shall comply with the laws of the land, the Act, rules, regulations, standing orders, statutes and orders as 
may be issued by the Competent Authority from time to time; 


he shall be available full-time as a member; 


he shall serve in the Working Committee for one term and he may re-apply after a lapse of next one term. 


6. Finalisation of selection process document.— (a) The reviewed selection process prepared by the Selection 
Process Committee, shall be uploaded on the Auroville Foundation website for feedback from the Residents 


Assembly; 

(b) The uploaded document shall include the proposed amendments of the selection process by the Selection 
Process Committee; 

(c) The residents shall be allowed fourteen days from the date of uploading of document to submit their 
feedback; 

(d) The Selection Process Committee shall consider the comments received from the residents and upload the 
same on the Auroville Foundation website, along with its response on the comments, not later than fourteen 
days after the final date of feedback from the Residents Assembly; 

(e) The Selection Process Committee shall finalise the selection process method and submit to the Residents 
Assembly and the Governing Board; 

(f) The duly approved document by the Governing Board shall be uploaded on the website of Auroville 


Foundation within a period of seven days after it is approved and it shall be immediately effective, unless a 
different date is specified therein. 


Dr. JAYANTIS. RAVI, Secy. 
[ADVT.-II/4/Exty./69 /2023-24] 


Appendix I 


Quotes from Sri Aurobindo and the Mother supporting Auroville Foundation (Framework for the selection of 


Working Committee) Regulations, 2023 


I. GENERAL QUOTES 


l. The Five Dreams by Sri Aurobindo 


August [5th, 947 is the birthday of free India. It marks for her the end of an old era, the beginning of a new age. But 
we can also make it by our life and acts as a free nation an important date in a new age opening for the whole world, 
for the political, social, cultural, and spiritual future of humanity. 


August |5th is my own birthday and it is naturally gratifying to me that it should have assumed this vast significance. 
I take this coincidence, not as a fortuitous accident, but as the sanction and seal of the Divine Force that guides my 
steps on the work with which I began life, the beginning of its full fruition. Indeed, on this day I can watch almost all 
the world- movements which I hoped to see fulfilled in my lifetime, though then they looked like impracticable 
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dreams, arriving at fruition or on their way to achievement. In all these movements free India may well play a large 
part and take a leading position. 


The first of these dreams was a revolutionary movement which would create a free and united India. India today is 
free but she has not achieved unity. At one moment it almost seemed as if in the very act of liberation, she would fall 
back into the chaos of separate States which preceded the British conquest. But fortunately, it now seems probable that 
this danger will be averted and a large and powerful, though not yet a complete union will be established. Also, the 
wisely drastic policy of the Constituent Assembly has made it probable that the problem of the depressed classes will 
be solved without schism or fissure. But the old communal division into Hindus and Muslims seems now to have 
hardened into a permanent political division of the country. It is to be hoped that this settled fact will not be accepted 
as settled for ever or as anything more than a temporary expedient. For if it lasts, India may be seriously weakened, 
even crippled: civil strife may remain always possible, possible even a new invasion and foreign conquest. India's 
internal development and prosperity may be impeded, her position among the nations weakened, her destiny impaired 
or even frustrated. 


This must not be; the partition must go. Let us hope that that may come about naturally, by an increasing recognition 
of the necessity not only of peace and concord but of common action, by the practice of common action and the 
creation of means for that purpose. In this way unity may finally come about under whatever form — the exact form 
may have a pragmatic but not a fundamental importance. But by whatever means, in whatever way, the division must 
go; unity must and will be achieved, for it is necessary for the greatness of India's future. 


Another dream was for the resurgence and liberation of the peoples of Asia and her return to her great role in the 
progress of human civilisation. Asia has arisen; large parts are now quite free or are at this moment being liberated: its 
other still subject or partly subject parts are moving through whatever struggles towards freedom. Only a little has to 
be done and that will be done today or tomorrow. There India has her part to play and has begun to play it with an 
energy and ability which already indicate the measure of her possibilities and the place she can take in the council of 
the nations. 


The third dream was a world-union forming the outer basis of a fairer, brighter, and nobler life for all mankind. That 
unification of the human world is under way; there is an imperfect initiation organised but struggling against 
tremendous difficulties. But the momentum is there and it must inevitably increase and conquer. Here too India has 
begun to play a prominent part and, if she can develop that larger statesmanship which is not limited by the present 
facts and immediate possibilities but looks into the future and brings it nearer, her presence may make all the 
difference between a slow and timid and a bold and swift development. A catastrophe may intervene and interrupt or 
destroy what is being done, but even then the final result is sure. For unification is a necessity of Nature, an inevitable 
movement. Its necessity for the nations is also clear, for without it the freedom of the small nations may be at any 
moment in peril and the life even of the large and powerful nations insecure. The unification is therefore to the 
interests of all, and only human imbecility and stupid selfishness can prevent it; but these cannot stand for ever against 
the necessity of Nature and the Divine Will. But an outward basis is not enough; there must grow up an international 
spirit and outlook, international forms and institutions must appear, perhaps such developments as dual or multilateral 
citizenship, willed interchange or voluntary fusion of cultures. Nationalism will have fulfilled itself and lost its 
militancy and would no longer find these things incompatible with self-preservation and the integrality of its outlook. 
A new spirit of oneness will take hold of the human race. 


Another dream, the spiritual gift of India to the world has already begun. India's spirituality is entering Europe and 
America in an ever increasing measure. That movement will grow; amid the disasters of the time more and more eyes 
are turning towards her with hope and there is even an increasing resort not only to her teachings, but to her psychic 
and spiritual practice. 


The final dream was a step in evolution which would raise man to a higher and larger consciousness and begin the 
solution of the problems which have perplexed and vexed him since he first began to think and to dream of individual 
perfection and a perfect society. This is still a personal hope and an idea, an ideal which has begun to take hold both in 
India and in the West on forward-looking minds. The difficulties in the way are more formidable than in any other 
field of endeavour, but difficulties were made to be overcome and if the Supreme Will is there, they will be overcome. 
Here too, if this evolution is to take place, since it must proceed through a growth of the spirit and the inner 
consciousness, the initiative can come from India and, although the scope must be universal, the central movement 
may be hers. 


Such is the content which I put into this date of India's liberation; whether or how far this hope will be justified 
depends upon the new and free India. 


Sri Aurobindo, Autobiographical Notes 
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2. A DREAM BY THE MOTHER 


There should be somewhere on earth a place which no nation could claim as its own, where all human beings of 
goodwill who have a sincere aspiration could live freely as citizens of the world and obey one single authority, that of 
the supreme truth; a place of peace, concord and harmony where all the fighting instincts of man would be used 
exclusively to conquer the causes of his sufferings and miseries, to surmount his weaknesses and ignorance, to 
triumph over his limitations and incapacities; a place where the needs of the spirit and the concern for progress would 
take precedence over the satisfaction of desires and passions, the search for pleasure and material enjoyment. In this 
place, children would be able to grow and develop integrally without losing contact with their souls; education would 
be given not for passing examinations or obtaining certificates and posts but to enrich existing faculties and bring forth 
new ones. In this place, titles and positions would be replaced by opportunities to serve and organise; the bodily needs 
of each one would be equally provided for, and intellectual, moral, and spiritual superiority would be expressed in the 
general organisation not by an increase in the pleasures and powers of life but by increased duties and responsibilities. 
Beauty in all its artistic forms, painting, sculpture, music, literature, would be equally accessible to all; the ability to 
share in the joy it brings would be limited only by the capacities of each one and not by social or financial position. 
For in this ideal place money would no longer be the sovereign lord; individual worth would have a far greater 
importance than that of material wealth and social standing. There, work would not be a way to earn one's living but a 
way to express oneself and to develop one's capacities and possibilities while being of service to the community as a 
whole, which, for its own part, would provide for each individual's subsistence and sphere of action. In short, it would 
be a place where human relationships, which are normally based almost exclusively on competition and strife, would 
be replaced by relationships of emulation in doing well, of collaboration and real brotherhood. 


The earth is certainly not ready to realise such an ideal, for mankind does not yet possess sufficient knowledge to 
understand and adopt it nor the conscious force that is indispensable in order to execute it; that is why I call it a dream. 


And yet this dream is in the course of becoming a reality; that is what we are striving for in Sri Aurobindo's Ashram, 
on a very small scale, in proportion to our limited means. The realisation is certainly far from perfect, but it is 
progressive; little by little we are advancing towards our goal which we hope we may one day be able to present to the 
world as a practical and effective way to emerge from the present chaos, to be born into a new life that is more 
harmonious and true. 


The Mother, Bulletin, August, 7954 CWMCE, On Education, /0%#2-72, A-Dream 


3. AUROVILLE CHARTER 


l) Auroville belongs to nobody in particular. Auroville belongs to humanity as a whole. But to live in Auroville one 
must be the willing servitor of the Divine Consciousness. 


2) Auroville will be the place of an unending education, of constant progress, and a youth that never ages. 


3) Auroville wants to be the bridge between the past and the future. Taking advantage of all discoveries from 
without and from within, Auroville will boldly spring towards future realisations. 


4) Auroville will be a site of material and spiritual researches for a living embodiment of an actual human unity. 
The Mother, February 26, /9668 
CWMCE, Words of The Mother, Volume-I3, Aims and Principles 


4. TOBEA TRUE AUROVILIAN 
Conditions to live in Auroville 


l) The first necessity is the inner discovery in order to know what one truly is behind social, moral, cultural, 
racial and hereditary appearances. At the centre there is a being free, vast and knowing, who awaits our discovery and 
who ought to become the active centre of our being and our life in Auroville. 


2) One lives in Auroville in order to be free from moral and social conventions; but this freedom must not be a 
new slavery to the ego, to its desires and ambitions. 


The fulfilment of one's desires bars the way to the inner discovery which can only be achieved in the peace and 
transparency of perfect disinterestedness. 


3) The Aurovilian should lose the sense of personal possession. For our passage in the material world, what is 
indispensable to our life and to our action is put at our disposal according to the place we must occupy. 


The more we are consciously in contact with our inner being, the more are the exact means given to us. 


4) Work, even manual work, is something indispensable for the inner discovery. If one does not work, if one 


4 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [PART III—SEc.4] 


does not put his consciousness into matter, the latter will never develop. To let the consciousness organise a bit of 
matter by means of one's body is very good. To establish order around oneself helps to bring order within oneself. 


One should organise one's life not according to outer and artificial rules, but according to an organised inner 
consciousness, for if one lets life go on without subjecting it to the control of the higher consciousness, it becomes 
fickle and inexpressive. It is to waste one's time in the sense that matter remains without any conscious utilisation. 


5) The whole earth must prepare itself for the advent of the new species, and Auroville wants to work 
consciously to hasten this advent. 


6) Little by little it will be revealed to us what this new species must be, and meanwhile the best course is to 
consecrate oneself entirely to the Divine. 


The Mother, June /3, /979 
CWMCE, Words of The Mother, Volume-I3, Aims and Principles 


5. Auroville is an attempt towards world peace, friendship, fraternity, unity. 


The Mother on Auroville, 20. 9. /969 


II. ON ORGANIZATION 


l. I wrote a small article in 'Prabartak' called "About Society" in which I spoke about the Sangha or community. I do 
not want a community based on division. I want a community based upon the Spirit and giving form to the unity of the 
Spirit. (...) 


You will perhaps ask, "What is the need of a sangha? Let me be free and fill every vessel. Let all become One, let all 
take place within that vast unity." All this is true, but it is only one side of the truth. Our business is not with the 
formless Spirit only; we have to direct life as well. Without shape and form, life has no effective movement. It is the 
Termless that has taken form, and that assumption of name and form is not a caprice of Maya. The positive necessity 
of form has brought about the assumption of form. We do not want to exclude any of the world's activities. Politics, 
trade, social organisation, poetry, art, literature—all will remain. But all will be given a new life, a new form. 


Sri Aurobindo, Writings In Bengali, A Letter of Sri Aurobindo to His Brother, p. 364 


2. In contrast to this, Sri Aurobindo tells us that a true community—what he terms a gnostic or supramental 
community—can be based only upon the INNER REALIZATION of each one of its members, each realizing his real, 
concrete oneness and identity with all the other members of the community; that is, each one should not feel himself a 
member connected to all the others in an arbitrary way, but that all are one within himself. For each one, the others 
should be as much himself as his own body — not in a mental and artificial way, but through a fact of consciousness, 
by an inner realization. 


This means that before hoping to realize such a gnostic collectivity, each one must first of all become (or at least start 
to become) a gnostic being. 


The Mother, July 3, 7957 


3. A spiritualised society can alone bring about a reign of individual harmony and communal happiness; or, in words 
which, though liable to abuse by the reason and the passions, are still the most expressive we can find, a new kind of 
theocracy, the kingdom of God upon earth, a theocracy which shall be the government of mankind by the Divine in 
the hearts and minds of men. 


Sri Aurobindo, The Human cycle 


4. Asupramental or gnostic race of beings would not be a race made according to a single type, moulded in a single 
fixed pattern; for the law of the supermind is unity fulfilled in diversity, and therefore there would be an infinite 
diversity in the manifestation of the gnostic consciousness although that consciousness would still be one in its basis, 
in its constitution, in its all revealing and all-uniting order. 


Sri Aurobindo, CWSA, The Life Divine, The Gnostic Being 


5. The gain of democracy is the security of the individual's life, liberty and goods from the caprices of the tyrant one 
or the selfish few; its evil is the decline of greatness in humanity. 


Sri Aurobindo 


6. Ithink democracy... Already at the age of ten, I found democracy to be idiotic (there, in France), but anyway... It's 
idiotic there, in France (but that doesn't matter), but at any rate I don't think democracy is AT ALL, at all an 
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organization in accord with India's spirit - not in the least. And the proof is that it's not at all the collectivity of people 
that controls things, it's a few scoundrels who push themselves forward, saying, "I represent this, I represent that ..." 


The Mother, Agenda, /०/./09, August /6, /969 


7. Q: What political organisation do you want for Auroville? 


An amusing definition occurs to me: a divine anarchy. But the world will not understand. Men must become 
conscious of their psychic being and organise themselves spontaneously without fixed rules and laws - that is the 
ideal. For this, one must be in contact with one's psychic being, one must be guided by it and the ego's authority and 
influence must disappear. 


The Mother, Mother’s Agenda, December 28, /972 


8. Auroville is not a place for politics; no politics must be done in Auroville and in the offices of Auroville. 


The Mother, The Mother on Auroville, February /5, /9/35 


9. Auroville should be at the service of Truth, beyond all social, political, and religious convictions. 
Auroville is the effort towards peace, in sincerity and Truth. 


The Mother, The Mother on Auroville, September 20, /966 


0. The attempt to govern life by an increasing light of thought rather than allow the rough and imperfect actualities 
of life to govern and to limit the mind is a distinct sign of advance in human progress. But the true turning-point will 
come with the farther step which initiates the attempt to govern life by that of which thought itself is only a sign and 
an instrument, the soul, the inner being, and to make our ways of living a freer opportunity for the growing height and 
breadth of its need of self-fulfilment. That is the real, the profounder sense which we shall have to learn to attach to 
the idea of self-determination as the effective principle of liberty. 


Sri Aurobindo, The Human Cycle, p. 626 


ll. You know that scores of people have come for Auroville.... Instead of working, they spend their time talking and 
chatting! And they send me letters. Their whole mental ego is bubbling with excitement, all of them. Have you seen 
them? 


Satprem: No. I am afraid they may "summon" me! 


They've already begun discussing what the city's political situation will be - even before the first stone has been laid! 
And one of them, the one with a Communist creed (he is the one who has the greatest energy and power of 
realization), is scandalized: he wrote to me yesterday, saying he couldn't take part in something that wasn't "purely 
democratic"! ... So, answered him this (Mother hands Satprem her note): 


"Auroville must be at the service of the Truth, beyond all social, political and religious convictions." 


I told him many things (Mother makes a gesture of mental communication), but above all, I insisted a lot on the fact 
that it would be better to build the city first! And that we would see afterwards. Because he told me it was important 
for him that we should remain in the democratic system "until something better has been found." I felt like answering 
him, "How do you know that something better hasn't been found?" But I didn't say anything. 


The Mother, The Mother's Agenda, August /3, /966 


2. Auroville wants to be a universal town where men and women of all countries are able to live in peace and 
progressive harmony, above all creeds, all politics and all nationalities. 


The purpose of Auroville is to realise human unity. 


The Mother, September 8, /965 


3. Answer to Roger Anger who had asked: “What will the political organisation of Auroville be like?” 
(Entry in Roger's notes) There will be no politics. 


The town will be directed by a Municipal Council, a committee of technicians, headed (in order to avoid any 
arbitrariness) by two people in authority who are no longer imprisoned by the mind, who possess true knowledge. 


Any regulations will be as liberal as possible and very flexible. Rules should arise according to the requirements. 
Plasticity and swiftness are needed in order to keep up with world- movements, so as not to fall behind the universal 
progress. 
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Truth is a totality, not an exclusion. Future man will not be an intellectual. 
The rules of life within the city should comply with those of the country. 
The Mother, Ashram Archives (Oscar’s file); Gaz. Vol. 8/2, p. /5. 


French. English translation by Pushan 


4. If there is no representative of the supreme Consciousness (which can happen, of course), if there isn’t any, we 
could perhaps (this would be worth trying) replace him with the government by a small number — we would have to 
choose between four and eight, something like that: four, seven or eight — a small number having an intuitive 
intelligence. “Intuitive” is more important than “intelligence”: they should have an intuition that manifests 
intellectually. (From a practical standpoint it would have some drawbacks, but it might be nearer the truth than the 
lowest rung: socialism or communism.) All the intermediaries have proved incompetent: theocracy, aristocracy, 
democracy, plutocracy — all that is a complete failure. The other one too is now giving proof of its failure, the 
government of ... what can we call it? Democracy? (But democracy always implies the idea of educated, rich people.) 
That has given proof of its complete incompetence. 


The Mother, Mother’s Agenda, April /0, /9668 


I5. The conditions to organize — to be an organizer (it’s not “to govern,” it’s to organize) — the conditions to be an 
organizer should be these: no more desires, no more preferences, no more attractions, no more repulsions — a perfect 
equality for all things. Sincerity, of course, but that goes without saying: wherever insincerity enters, poison enters at 
the same time. 


And then, only those who are themselves in that condition can discern whether another is in it or not. 


At present, all human organizations are based on: the visible fact (which is a falsehood), public opinion (another 
falsehood), and moral sense, which is a third falsehood! (Mother laughs) So... 


The Mother, Mother's Agenda, March 25, /979 


46... The problem is always the same: those given the responsibility should be people with a... universal 
consciousness, of course, otherwise... Wherever there is a personal consciousness, it means someone incapable of 
governing — we can see how governments are, it’s frightful! (Jater...) 


In their ordinary consciousness, human beings cannot tolerate any authority, however legitimate, if it is exercised over 
them by somebody whom they believe to be on the same level as themselves. 


On the other hand, for human authority to be legitimately exercised over others, it must be enlightened, impartial and 
unegoistic to the extent that nobody can reasonably challenge its value. 


He only who has a perfect sense of true justice can claim the right to be obeyed. 
When I say that the “wise” should govern the world, I am not taking a political point of view but a spiritual one. 


The various forms of government can stay as they are; that is only of secondary importance. But whatever the social 
status of the men in power, they should receive their inspiration from those who have realised the Truth and have no 
other will than that of the Supreme. 


TI Mother, Mother's Agenda, September /2, /959 
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